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वित्त मंत्रालय 

" ( खख ) अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने के लिए 
( राजस्व विभाग ) 

निदेशों की पाबत गलती से या यह सुनिश्चित करने के लिए 

कि समुचित कार्रवाई किए बिना उक्न निदेशों पर समुचित 
नई दिल्ली , 22 दिसम्बर, 1985 

शुल्क उसी रूप में संदरत किया गया है जैसा कि गेट पास में 
अधिसूचना 

या इन नियमों के अधीन अनुमोदित किसी अन्य दस्तावेज में 
सं , 466/ 96 - - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

उपशिन है, जो यथास्थिति इसके साथ उत्पाद गुल्क या प्रतिरोधी 

शुल्क के संदाय के साक्ष्य स्वरूप है, मुजरा प्राप्त करता है या 
सा . फा . नि . 130 1 ( म ) . -- फेन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

ऐसे शुल्क का मुजरा मेता है जो यह जानता है या जिसके 
और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रवरत 

बारे में उसे ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह इन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुस्क नियम , 1944 में मौर 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

नियमों के अधीन अनुशात नहीं है, या निवेशों का उपयोग 

इन नियमों में उपबंधित रीति से नहीं करता है, या इम 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाव- शुल्फ ( 171 

नियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लमन करते हुए नियमों 
संशोधन ) नियम , 1986 है । 

की बाबत शुल्क के मुजरे का उपयोग करता है, या इन 
( 2) ये राजपन में में प्रकामान की सारीख को प्रवृत्त होंगे । 

नियमों के अधीन जैसा अपेक्षित है उसके अनुसार उक्त 
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में, - - 

निवेशों क. प्राप्ति और व्ययम और उन पर लिए गए शुल्क के 
( 1 ) नियम 1734 में ,-- 

मुगरे का समुचित और सही हिसाब नहीं देता है या इम 
(i) उपनियम ( 1 ) खण्ड ( ख ) के स्थान पर निम्न 

नियमों के अध्याय की धारा कक में अन्तविष्ट किन्ही उपबंधों का 
लिखित बण्ड रखे जाएंगे , अर्थात् : 

उल्लंघन करता है, या 
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( खबख ) उसके द्वारा हटाए गए माल के लिए जारी किए गए गेट - या 

में आनबूमकर कोई गलत या प्रशम विशिष्टियां इस प्राशय से 
वर्ज करता है कि फेता ऐसे मालों की बाबत शुल्क के मुजरे 
का लाभ लेने की सुविधा पा जाए, जो इन नियमों के अधीन 

अनुगात नहीं है ", या ; 
( II ) उप नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित 

किया जाएगा , अर्थात् : 


इस मामय से वर्ग करता है कि फ्रेता ऐसे मालों की 
माबत शुल्क के मुगर का लाभ लेने की सुविधा पा जाए , 

जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं है ; या "; 
(il ) उप नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रश्नः स्थापित 

किया जाएगा, अर्थात् : 


"स्पष्टीकरण : उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के प्रयोजनों के 
लिए किसी पक्ति के बारे में , जो उसके द्वारा प्राप्त किए गए 
नियों पर शुल्क के मजरे का उपभोग करता है , या सममा 
जाएगा कि उसने " युक्तियुक्त कदम उठाए हैं यदि यह यथास्थिति 
ऐसे विनिर्माता या प्रदाकर्ता, जो इन नियमों के अधीन अनुमोदित 
गेट पाम या कोई अन्य दम्लायेन जारी करता है, जो इस बात 
के साक्ष्यम्बम्प है कि यथास्थिति उत्पावणुक या प्रतिरोधी शुल्क 
का संदाय किया गया है, की पहयान और पते के बारे में अपना 
गमाधान 


( क ) या सौ अपनी बेयक्तिक आनकारी है, या 
( ख ) त्रिमी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिमके हस्ताक्षर या हस्तलेख में यह 

परिचित है, दिए गए प्रमाणपत्न के बल पर , या 


"स्पष्टीकरण : उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के प्रयोजनों के 
लिए किसी व्यक्ति के बारे में , जो उनके द्वारा प्राप्त किए गए 
नियमों पर शुल्क के मुजरे का उपभोग करता है , यह समझा 
आएगा कि उसने " युक्तियुक्त कदम उठाए हैं यदि यह 
यथास्थिति ऐसे विनिता या प्रदायका , जो इन नियनों के 
अधीन अनुमोदित गेट-गाम या कोई अन्य दस्तावेज जारी करना 
है , जो इस बात के माध्यम्बका है कि ययास्थिति उत्पावणुल्क 
या प्रतिरोधी शुल्क का संदाय किया गया है, की पहचान और 

पसे के बारे में अपना समाधान 
( क ) या सो अपनी वैयक्तिक जानकारी से , या 
( ख ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिमके हम्साक्षर या लम्नलेख में वह 

परिचित है , दिए गए प्रमाणपत्र के बल पर , या 
( ग ) यथास्थिति विनिर्माता या प्रदायकर्ता को ऐसे केन्द्रीय उत्पादशुल्क 

अधीक्षक द्वारा , जिसको अधिकारिता के भीतर विनिर्माता का 
कारखाना है या प्रवायकर्ता का कारवार का स्थान है , जारी 
किए गए प्रमाणपक्ष के बल पर कर लेता है : 

परन्तु जहाँ प्रमाणपत्र के प्राधार पर विनिर्माता या 
प्रवायकर्ता की पहचान और पते का समाधान किया जाता है , 
वहाँ शुल्क के मुजरे का उपभोग करने वाला व्यक्ति , मांग किए 
जाने पर समषित अधिकारी के समक्ष पेश करने के लिए ऐसे 
प्रमाणपत्र को रखे रहे गा ", 


( ग ) यथास्थिति विनिर्माता या प्रवायकर्ता को ऐसे केन्द्रीय उत्पादशुरुक 

मधीक्षक द्वारा, जिमकी अधिकारिता के भीतर विनिर्माता का 
कारखाना है या प्रवायकर्ता का कारजार का स्थान है, जारी 
किए गए प्रमाणपत्र के बल पर कर लेता है . 

परन्तु जहाँ प्रमाणपत्र के माधार पर विनिर्माता या प्रवाय 
फर्ता की पहचान और पते का समाधान किया जाता है, वहां 
शुल्क के मुभरे का उपभोग करने वाला व्यक्ति , मांग किए 
जाने पर समुचित अधिकारी के समक्ष पेश करने लिए ऐसे 
प्रमाणपत्र को रखे रहेगा ।" 


__ [ फा . से . 211/ 36/ 86- सी एक्स . 6 ] 

अजय कुमार प्रसाद, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 22nd December , 1986 

NOTIFICATION 


No. 466 / 86 -Central Excises 


2. नियम 209 में , 
( 1 ) उपनियम ( 1 ) में खण्ड ( खमा ) के स्थान पर निम्नलिखित 

खा रखे जाएंगे , अर्थात् : 
" ( सब ) अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने के लिए 

निदेशों की बामत गलती से या यह सुनिश्चित करने के 
लिए कि समुचित कार्रवाई किए बिना उक्त मिवेशों पर 
समुचित शुल्क उसी रूप में संदस्त किया गया है जैमा कि 
गेट-पास में या इन नियमों के अधीन अनुमोदित फिसी 
अन्य दस्तावेज में उपदणित है , जो यथास्थिति इसके साथ 
उत्पाद शुल्क या प्रतिरोधी शुल्क के संकाय के साक्ष्य स्वरूप 
है , मुजरा प्राप्त करता है या ऐसे शुल्क का मुजरा लेता 
है जो यह जानता है या जिसके बारे में उसे ऐमा विश्वास 
करने का कारण है कि वह इन नियमों के अधीन 
अनुज्ञात नहीं है, या निवेशों का उपयोग इन नियमों में 
उपबंधिप्त रीति से मही करता है, या इन नियमों के 
उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करते हुए निवेशों की 
माबत शुल्क के मुमरे का उपयोग करता है, या इन 
नियमों के अधीन जैसा अपेक्षित है उसके अनुसार उक्त 
निवेशों की प्राप्ति पीर ध्ययन और उन पर लिए गए 
शुल्क के मुजरे का समुचित और सही हिसाब नहीं देता 
है या इन नियमों के अध्याय 5 को धारा कक में 

अन्तविष्ट किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है, मा 
( अखख ) उसके द्वारा हटाए गए माल के लिए जारी किए गए 

गेट-पाम में जानबमकर कोई गलस या प्रश्न विपिष्ठिया 


- G .S .R . 1301 ( E ). - In exercise of the powers con 
fered by section 37 of the Central Excises and Salt 

Act, 1944 ( 1 of 1944), the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend 
the Central Excise Rules , 1944 , namely : --- 


1. (1) These rules may be called the Central Ex 

cisc (17th Amendment ) Rules, 1986 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of 

their publication in the Official Gazette . 
2. In the Central Excise Rules, 1944, 
( 1 ) in rule 173 - Q , 
( i) in sub -rule ( 1 ), for clause ( bb ), the fol 

lowing clauses shall be substituted 
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namely : 


Provided that where the identity and address of the 
manufacturer or the supplier is satisfied on the strc 
ngth of a certificate, the person availing of credit of 
duty shall retain such certificate for production before 
the proper officer on demand ; 


( 2 ) in rule 209 , 


(i) in sub - rulc ( 1 ), for clause ( bb ) , the follow . 

ing clauses shall be substituted namely :- -- 


" (bb ) takes credit of duty in respect of 
input for being used in the manu 

facture of final products wrongly or 
without taking reasonable steps to en 
sure that appropriate duty on the said 
input has been paid as indicated in the 
gate - pass or any other document ap 
proved under these rules evidencing 
the payment of excise duty or the 
countervailing duty , as the case may 
be, accompanying thereof, or takes 
credit of duty which he knows or which 
he has reason to believe , is not permis 
sible under these rules, or does not 
utilise the inputs in the manner provi. 
ded for in these rules , or utilises crudit 
of duty in respect of inputs in contra 
vention of any of the provisions of 
these rules, or does not render proper 
and truy account of the receipt and 
disposal of the said inputs and the 
credit of duty taken thereon as requir 
ed under these rules , or contravenes 
any of the provisions contained in 
Section AA of Chapter V of these 
rules; or (bbb ) cnters wilfully any 
wrong or incorrect particulars in the 

gate - pass issued for the goods removed 
by him with intent to facilitate the 
buyer to avail of credit of the duty in 

respect of such goods which is not per 
missible under these rules; or" ; 


" ( bb ) takes credit of duty in respect of in 

puts used in the manufacturer of final 
products wrongly or without taking 
Jeasonable steps to ensure that appro 
priate duty on the said inputs has been 
paid as indicated in the gate- pass or 
any other document approval under 
these rules evidencing the payment of 
excise duty or the countervailing duty, 
as the case may be, accompanying 
thereof, or takes credit of duty which 
he knows, or which he has reason to 
believe , is not permissible under these 
rules, or does not utilise the inputs 
in the manner provided for in these 
rules or utiliscs credit of duty in res 
pect of inputs in contravention of any 
of the provisions of these rules , or 
does not render proper and true ac 
count of the receipt and disposal of 
the said inputs and the credit of duty 
taken thereon as required under these 
rules, or contravencs any of the provi 
sions contained in Section AA of 
Chapter V of these rules, or 


(ii) after sub -rule (1 ), the following Explana 

tion shall be inserted , namely : 


( bbb ) enters wilfully any wrong or 
incorrect particulars in the gate-pass 
issued for the goods removed by him 
with intent to facilitato the buyer to 
avail of credit of the duty in respect 
of such goods which is not permissible 
under these rules; or ” ; 


" Explanation : For the purposes of clause 

( bb ) of sub -rule ( 1 ) , a person avail 
ing of credit of duty on inputs received 
by him shall be deemed to have taken 
" reasonable steps" if he satisfied him 
self about the identity and address of 
tho manufacturer or supplier , as the 
case may be, issuing the gate- pass or 
any other document approved under 
these rules evidencing the payment of 
excise duty or the countervailing duty 
as the case may be, cither 
( a ) from his personal knowledge ; or 
(* ) on the strength of a certificate 
given by a person with whose hand 
writing or signature he is fapuliar ; or, 
(c ) on the strength of a certificate 
issued to the manufacturer or the sup 
plier , as the case may be, by the Supe 

rintendent of Central Excise within 
whose jurisdiction such manufacturer 
has his factory or the supplier has his 
place of business : 


(ii) after sub -rule ( 1 ), the following 
Explanation shall be inserted , name 

ly – 
" Explanation : For the purposes of clause 

( bb ) of sub -rule ( 1), a person availing 
of credit of duty on inputs received 
by him shall be deemed to have taken 
" reasonable steps " if he satisfies him 
self about the identity and address of 
the manufacturer or supplier , as the 
case may be, issuing the gate pass or 
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riptendent of Central Excise within 
whose jurisdiction such manufacturer 
has his factory or the supplier has bis 
place of business : 


any other document approved under 
these rules evidencing the payment of 
excise duty or the countervailing duty , 
as the case may be, either - - 
(a ) from his personal knowledge; or 
(b ) on the strength of a certificate 
given by a person with whose hand 
writing or signature he is familiar; or ; 
( c) on the strength of a certificate 
issued to the manufacturer or the sup 
plier , as the case may be, by the Supe 


Provided that where the identity and address of the 
manufacturer or the supplier is satisfied on the 
strength of a certificate , the person availing of credit 
of duty shall retain such certificate for production 
before the proper officer on demand " . 


. 


[F . No . 211 / 36 / 86 -CX . 6 ] 
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